3948 


HARYANA GOVT.GAZ., NOV. 17, 1987 (KRTK . 26, 1909 SAKA ) 


HTTPANTI 


सं. पो . वि./ 219-87/ 40997.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० जे. बी. पेपर मिल्न लि . प्लाट नं ० 
7, धारूहेड़ा, जिला महेन्द्रगढ़ के श्रमिक श्री रामकिशन मार्फत मुरली कुमार, महासचिव. - 5/1 शिवाजी नगर गुड़गांव 
तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

मौर . चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये, प्रब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके . द्वारा उक्त अधिनियम की धारा -7-क के अधीन गठित 
प्रौद्योगिक भधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उनत प्रबन्धक तथा श्रमिकों के बीच या तो 
विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 

मास में देने 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं : -- 


-- 


क्या श्री राम किशन की सेवाप्रों का समापन , न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 


सं ० ओ ० वि ० गुड़गांव/215-87/ 41001.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० जे ० बी ० पेपर . 
मिज लि ० , प्लाट नं ० 7, धारूहेड़ा, जिला महेन्द्रगड़ के श्रमिक श्री धर्मपाल मार्फत मुरली कुमार, महा सचिव, 5/1 , 
शिवाजी नगर, गुड़गांव तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उप- धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त. अधिनियम की धारा ?-क के अधीन गठित मोखोनिक 
पधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादास्त 
मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट 


क्याश्री धर्मपाल , की सेवानों का समापन " न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किसनराहत का हकदार 


.. 


सं ० मो ० वि ० / गुड़गांव / 217-87/ 4 1008. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है - कि मै ० जे ० बी ० पेपर मिल्प 
लि ० , प्लाट नं 0 7 , धरूहेड़ा , जिला महेन्द्रगढ़ , के श्रमिक श्री सुनील कुमार, मार्फत मुरली कुमार, महासचिव , 5/1, शिवाजी 
नगर, गुड़गांव तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के सज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


- 


इसलिये , पर, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 16 की उपधारा ( 1) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
भक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-5 के अधीन गठित प्रोद्योगिक 
अधिकरण हरियाणा. फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त 
मामला /मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/ मामले हैं . न्यायनिर्णय एवं पंचाट , तीन मास में देने हेतु 
निर्दिष्ट करते हैं : 


क्या श्री सुनील कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तया ठीक है यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं ०. प्रो ० वि ०/गुइगांव/ 2.16-87/ 41015.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै ० जे ० बी ० पेपर मिल्ज , 

प्लाट नं . 7, धारूहेड़ा, महेन्द्रगढ़, के श्रमिक श्री जयपाल सिंह, मार्फत, मुरली. कुमार , महासचिव , 5/1, शिवाजी 
नगर , गुड़गांव तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीप तमन्नते हैं ; 


PARTM 
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इसलिये ; प्रज , मोद्योगिक विवाद प्रधिनियम , 1947; की धारा 10 की धारा ( 1 ) केखक (1 ) द्वारा प्रदान 
की गई। शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-2 केवीम गठित 
प्रिौद्योगिक प्रधिकरण हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामलाजो कि उक्त प्रबमाकोसमा श्रमिकों के बीच या तो 

विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सबंधित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में दिने हे निर्दिष्ट 
करते है : 

गया श्री जयपाल सिंह की सेवाओं का समापन: न्यायोचिता तथा ठीक है. ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 
: हकदार है ? 

. दिनांक 15 अक्तूबर, 1987 
सं ० मो ०वि ०/हिसार 116-87 /41112.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि ( 1) परिवहन भायुक्त , 
हरियाणा, चण्डीगढ़, ( 2) महाप्रबन्धक , राज्य परिवहन , सिरसा के श्रमिक श्री राजवीर सिंह, पुत्र श्री जोध सिंह, गांव वडा ० 
बुडाना , तहसील हांसी , जिला हिसार तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई भीयोगिक विवाद है ; 

पार कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीक समझते हैं ; 

इसलिये , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं0.9641-1- श्रम -78/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, 
के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे ; सुसंगत या 
उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों 
तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त निगद से मुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है 

क्या श्री राजवीर सिंह की सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदिः नहीं , खो वह किस राहत का 

हकदार है ? 
मं ० प्रो ० वि ०/हिसार/ 117-87/ 41119. ~-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि ( 1) परिवहन मायुक्त , 
हरियाणा , चण्डीगढ़, ( 2) महा प्रबन्धक , हरियाणा राज्य परिवहन , हिसार, के . श्रमिक श्री अशोक कुमार , फिटर , पुन श्री 
राधा किशन, मोहल्ला बिरघुवाला , मकान नं 0 98/2, हिसार तया उसके प्रवन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में 
कोई पोरोगिक विवाद है । 

पौर कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते है । 


-- 


इसलिये, पर, मौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण (ग ) द्वारा प्रदान की 
गई शाक्सियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 9641-1 श्रम-78/ 32573, 
दिनांक 6 नवम्बर , 1970, के साथ गाटित सरकारी अधिनियम की धारा व प्रधान गरित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादप्रस्त 
या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नं.चे लिखा मामला : 

याय( व का है.न मास में देने हेतु निष्टि करते है जो 
कि उक्त प्रवाधकों तथा अमिक के बीच या तो विवादरंत मामला है या उक्त विवाद से ससंगत प्रयका सम्बन्धित मामला है : 


. 


क्या श्री अशोक कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? 1. यदि नहीं, तो वह. किस राहत का 

हकदार है ? 


सं ० मो ० वि ० /एफ ० डी ०/ 17-87/ 41 1 26.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि :(-1 ) मुख्य प्रभासक , हडा , 
: पण्डीगढ़, ( 2) कार्यकारी अभिन्यता, हुडा (वाटर सप्लाई अनुभाग ) सब- डिविजन नं ० , ३, फरीदाबाद , के अमिक श्री भूप सिंह , 

पुनः कनहा लाल मार्फत श्री पूरणा नन्द , मकान नं . 1014, बाबा नगर, नजदीक तालाब रोड, मोल्ड फरीदाबाद तथा उसके 
प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

* भौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना यांछनीया समसते हैं ; 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 अधीन गठित माधोगिक 
प्रधिकरण , हरियाणा , फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामल! जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त 
मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते 


क्या श्री भूप सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यविनहीं, तो वह किस राहत का हार है ? 


